॥ सर्वभूतहिते रताः | 
भारतं साधु समाज र? २२ 


अखिल भारतीय मद्दा अधिवेशन 
के अवसर पर 


महामण्डलेदवर स्वामी रामस्वरूप TEN 


का 


अध्यक्षोय अभिभाषण 


स्वामिनारायण नगर, अहमदाबाद. Fark १९८१ 


. भारत .साधु समाज 
२२, सरदारपटेल रोड, नई दिल्‍ली ११००२१९ 
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भारत साधु समाज 


अखिल भारतीय महा अधिवेशन 
स्वामिनारायण नगर, अहमदाबाद 


अध्यक्षीय प्रवचन 


y 


yA 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट सराधयन्तो मधुराश्चरन्तः 
अन्यो5न्यस्मै AAT वदन्त्त UA सध्रोचान्‌ वः सम्मनस स्क्णो मि 
( अथर्व साम्ममस्य सूक्त ३० ) 


( हम एक दूसरे का विशेष सम्मान करते हुए मनोभेद 
की भूमिका से दूर रहे, एक दूसरे से कमी वियुक्त न हो, राष्ट्र 
घुरा को समान गतिशीलता से वहन करें, मरुदुभाषी मधुरभाषी वन 
कर सन्त परम्परा के पावन AN पर चलने का प्रयत्न करें, 
हमारा मन मननशील तथा संवेदनशील वने ) 

तप: स्वाध्याय पुनीत भारत वष के कोने-कोने से पधारने 
वाढा जंगम तीथे-स्वरूप पावन साधु समाज, आचार्य चरण, 
महामण्डेलटवर वर्ग, तपस्वी मण्डल, पवित्र मनीषिमण्डल तथा 
राष्ट्रीय नेता वृन्द एवं पावनहृदय महानुभावों ! 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तप:स्थली एबं औद्योगिक 
राजनगरी अहमदाबाद में अखिल भारत साधु समाज के आमन्त्रण 
पर अनेकविध यात्रा कष्ट सहन करते हुए यहां पधार कर 
आप लोगों ने जो अनुग्रहीत किया उसका वणेन महाकवि माघ 
प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य में योगेइवर श्री कृष्ण जी की 
नारदागमन की संस्तुति में ही करना उचित होगा :- 
हरत्यघं asta हेतुरेष्यत:, शुभस्य पूर्वांचरिते: कृतं शुभे: | 
शरीरभाजां भवदीयद्शन व्यनक्ति काळत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 

देशविदेश की वर्तमान स्थिति के संदभ में बिइचकल्याण 
तथा राष्ट्र उन्नयन में यदि राजनेतिक व्यक्तियों का निष्कपट, 
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Q 
Rola, निःस्वार्थ सहयोग आवइ्यक है तो आध्यात्म जगत 
के उन्नायक महापुरुषों का सतत सहयोग विशेष अपेक्षित है | 
अभी तक राष्ट्र कल्पवृक्ष के मूल का सिंचन आध्यात्म जगत 
के महापुरुषों से ही होता आया है । हमारे पद्धदशेन संप्रदाया- 
चार्यं महापुरुषों ने आत्म-साक्षात्कार के साथ जगत के व्यावहा- 
रिक पक्ष के संरक्षण में भी एकान्त साधना की अपेक्षा अधिक 
सहयोग दिया है । आचार्य परम्परा के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य 
रामानुजाचार्य, माध्वाचाय, निम्बाकोचाये, वल्लभाचार्य, महायोगी 
गोरखनाथ, लि गायत आचाय एवं तीर्थकर महावीर तथा बुद्ध 
रामानन्दस्वामी, कबीर, नानक, श्री श्रीचन्द्राचाये, तुळसी, दादू 


समर्थ गुरू रामदास, गरीवदास, तुकाराम, स्वामी दयानन्द, भगवान 


स्वामिनारायण, योगीराज जानकीदास तथा महात्मा गांधी safer 
महापुरुषो ने राष्ट्र यज्ञ में स्वयं तथा स्वक्रीयानुभूतियों से पूण 
सहकार प्रदान किया है। इसी कारण से उपकृत राष्ट्र उनके 
प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता रहा है । | 
-  गुर्वी गुजरातकी महानगरी अहमदाबाद जो महात्माओं 
'महामण्डलेशवरां एवं बिशिष्ट विद्वानों की तपोभूमि और प्रचार 
भूमि रही © | उसमें १८वों शताच्दी के युगपुरूष, संयम तथा 
सदाचार के प्रचारक एवं विशिष्ट समाज सुधारक स्वामि नारायण 
सम्प्रदाय के प्रवतेक स्वामी सहजानन्दजी के मंगलमय द्विशताच्दी 
महोत्सत्र के . अवसर पर अखिल भारत साधु समाज का 
सावरमती के तट पर महा अधिवेशन का आयोजन भारत के 
कोने-कोने से समागत महापुरुषों फे एकात्म्य का परिचय दे 
रहा हे । भारत का साधु समाज कुम्भ पर्व के रूप में उमड़ 
पड़ा दै, यह हमारे सगठन शक्ति का परिचायक है | साधु 
समाज अहमदाबाद की चार-पांच विभूतिया को श्रद्धा से 
स्मरण करता हे । सर्व प्रथम आधुनिक युगमें महात्मा गांधी 
तथा गीता उपदेश को गुजरात के घर-घर में प्रकाश देनेवाले 
म. में. स्वामी . विद्यानन्दजी महाराज एवं पेष्णवा/चारर म. म. 
स्वामी श्री भगवताचार्यजी तथा सदाचार एवं सद्विचार के 
प्रचारक आध्यात्ममूर्ति ब्रह्मीभूत म. मं. स्वामी जयेन्द्रपुरीजी, 
एवं महामण्डळेरवर स्वामी ऋष्णानन्दजी इन ब्रह्मलीन महापुरूष 
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के द्वार साधु समाज सदा ही उपकृत एवं गौरवशाली वना रहेगा | 
संयमपूत सदाचार और सदूविचार रूपी दो तटा के भीतर 
से साधु जीवन की कल्याणमयी गंगा प्रवाइशीळ वनकर ब्रह्मलक्ष्य 
तक पहुंचती है तभी sah सफलता है । एकान्त साधना में 
जीवन को तपा कर दिव्यानुभूति का साक्षात्कार मात्र साधु जीवन 
का लक्ष्य नहीं, किन्तु स्वानुभूति द्वारा तापत्रय संतप्त जनता के 
मध्यमें रहकर उनके क्लेश हरण कर समाज को पल्लवित, Gerd 
a फलित देख कर स्वान्तः सुख की अनुभूति ही सन्त की आदश 
अनुभूति है | इसी लिए साघुजीवन को रहस्यमय बताया हे :- 

प्रिय प्राया वृक्तिः प्रयणमधुरो चाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणां सुदुरनवगीतः परिचयः | 

पुरो वा Wang वा तदिदमविपर्यासित. रसं 
रहस्ये साधूनां निरुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 
सब मंगल भावना, मधुर वाणी, वाणी में भी संयम तथा 
सत्यनिष्ठा, कल्याण कामना, सीधा सादा सर्व प्रिय परिचय, 
जीवन की एक रसता, सहनशीलता, निष्कपटभाव ये साघु जीवन 
के अपूर्व रहस्य हैं । सभी संप्रदाय के महामान्य आचार्या, 
तपस्वियों की आनुवंशिक कृपा करुणा का संबळ लेकर साघु 
समाज आदि युग से ही “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत?” 
के शंखनाद से लोक कल्याण की पावन गंगा का निरन्तर पथ- 
aan बना रहा है । परन्तु कालक्रम के प्रबाह में उसका 
मानव जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में हास हुआ है, उसे पुनः 

जाग्रत करना हैं । 

इसके निमित्त हमें वतमान समय में सिद्धांत, उपासना 
एवं चिन्तन प्रणाली बहुमुखी होते हुए भी “ शण्वन्तु Re 
असृतस्य पुत्राः 7 इस वेदिक उद्घोष के अनुसार प्रयत्नशील 
होकर आध्यात्मिक, सामाजिक एव व्यवहारिक स्थायी सफलता 
को प्राप्त करना होगा | इसी आशय से ऋषिकेश गंगातट पर 
. स्थित परमार्थ निकेतन में साधु समाज का प्रथम अधिवेशन 
एवं संगठन १९५६ में हुआ था । जिसमें साधु समाज के प्रायः 
समी अंगो ने अपना-अपना समर्थन प्रदान किया । माननीय 
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श्री गुळजारी हाळ नन्दाजी जैसे राजनैतिक नेता ने भी अथक 
परिश्रम केया । भारत साधु समाज की संस्थापना में ब्रह्मलीन 
स्वामी झुकदेवानेदजी, स्वामी शिवानन्द सरस्वती, स्वामी सर्वीनंदजी 
सन्त तुकडोजी, ब्रह्मचारी मंगळदेवजी, वेदान्ती राम पदार्थदासजी 
तथा स्वामी अखेडानन्दजी सरस्वती आदि महापुरुषों का मारी- 
दशन प्राप्त हुआ था । इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय नेताओं, में राष्र 
पति दिवंगत डा. राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमंत्री दिव'गत पं. 
जवाहरलाल नेहरू, सवपल्ढी राधाकृष्णन्‌ , डा. के. एम. सुशी 
ने an सम्मेलनों में भाग लेकर कार्यक्रमों में अपनी अपनी 
ai व्यक्त कीथी। . 
यह खेद का विषय है कि देश के विभिन्न भागों में हिसा, 

कटुता तथा अशान्ति का वातावरण बनता जा रहा हे । गुजरात 
जसा पवित्र तथा अहिंसक प्रदेश भी हिंसात्मक घटनाओं का 
शिकार बन गया हैं । दूसरे राज्यों में भी स्वार्थ ही सफलता 
का CAUCE बना हुआ है । काम, क्रोध, हिंसा, लूट, डाका- 
जनी, अपराध आदि आतंकवाद से जन मानस संत्रस्त है । 
राष्ट्र के कर्णधार भी राष्ट्रपिता के राम राज्य के सपने के प्रतिकूल 
आचार बिचार से ही SEHE तथा अहंकार से ग्रस्त हैं। 
ऐसे बिषम अबसर पर साधु समाज की उपयोगिता स्पष्ट रूप: 
से सामने आती है । शान्त, निरपेक्ष, निःस्वार्थ साधु समाज 
ही आगे आ कर शासक और जनता में ar कव्य का 
बोध कराते हुए उभय पक्ष में सामंजस्य स्थापित कर सकता है ।: 
इसी पावन उद्देश्य को लेकर अहमदाबाद का यह महा अधिवेशन 
आयोजित किया गया हे जिस में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण विपयाँ 
पर विचार किया जा रहा है । | 

(क) धार्मिक जीवन एवं धरम स्थानों का संरक्षण | 

(ख) राष्ट्रीय निष्ठा एवं नैतिक शिक्षा का प्रचार । 

४ साघु SR एवं नेतिक मूल्यों की रक्षा । 

सदाचार विकास, समाज सुधार एवै dede 
(ड) गोरक्षा, गोसेवा एवं N Rn 


(च) वत्‌ धर्म परिवर्तन तथा निर्धन लोगोंकी स्थिति पर बिचार 


(छ) देश में व्याप्त fear, कटुता तथा तनाव को कम करने 


MESS ye 
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में साधुओं के योगदान पर विचार | 
MAS भारत साधु समाज धार्मिक जीवन की उस मौलिकता 

॥ | 
"को महत्त्व देता है जो ES के लिए उद्वेगजनक न हो कर 
स्वधर्माचरण पूर्वक परधमे की कटु आलोचना से अल्ग रद्द कर 
' सहिष्णुतापूर्वक दूसरे थम की विशेषताओं पर मी आदर 
' की भावना रखे। मिथ्या प्रलपाँ सै दूर रह कर धर्म पर 
' आस्थाशील जीवन ही जीवन है। 


अनीश्वरवाद प्रचारकों को भी ईश्वर विभूति अथवा 
अवतारकोटि में समावेश करनेवाले सनातन धर्म को संकुचित 
- कहने बालों की वुद्धि को क्या कहा जाय? 
_ खमेप्रचार के केन्द्र, मन्दिर, मठ, विहार, उपाश्रय, आश्रम 
| “संगत, TER, चच, मस्जिद आदि धम्मस्थानों की उपयोगिता एवं 
'पावनता तमी हैं जब कि उसका अधिकारी वर्ग स्वयं बिचार 
| विवेक, सदाचार, AAA, आदि गुणों को अपने जीवन व्यवहार 
में चरिताथ करता रहे । : 
ह्मे यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रनिष्ठा के बिना सामा- 
'जिक एवं राष्ट्रीय जीवन संकटं में पड़. सकता है, क्यों कि नग्न 
स्वार्थ के वर्तमान दुषित वाताबरण में हमारी सांस्कृतिक तथा 
; राष्ट्रीयता की उच्चतम मान्यताओं पर आघात हो रहा हे! 
® “सति मूळे तदूविपाक : ” राष्ट्रनिष्ठा के आधार पर ही 
व्यक्त तथा समाज की प्रतिष्ठा हे । राष्ट्रीय नेता का जीवन 
अपना व्यक्तित्त अलग रख कर नहीं आंका जा सकता; राष्ट्र 
€ उसका आकार चं जीवन है । यह स्मरण रखना होगा उसी की 
रक्षा में न्योच्छावर करता है । भारतीय स्वन्तत्रता' के अमर 
'सेनानी महात्मा गांधी, भगतसिंह, बिस्मिल, आजाद, सुभाष, 
नेहरू A नेताओं की राष्ट्र निष्ठा भावना क्या हमें उद्बोधन 
“नहीं देती ? | 
_. नतिकगुणों से युक्त व्यक्ति ही राष्ट्र एवं संस्कृति के 
'नष्ठावान, नागरिक बन सकता हे । भारत साधु समाजका अनुभव 
'कहता है कि समाज की सुव्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक नियमा 
आ जब तक निष्ठा पूर्वक पालन होता रद्देगा .तब तक बह समाज 
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§ 
eye रहता है । शाखा तथा पत्र सिंचन की अपेक्षा मूळ 
सिंचन में ही समाजरश्षण निहित है । साधु समाज की 
मर्यादा, वेशमूषा, आचार, विचार, खान, पान, शिष्टाचार, 
पारिबारिक सहिष्णुता, आदि सदगुण जब तक समाज में हों 
तब तक कोई भी शक्ति उसे पराभूत नहीं कर सकती 
जिसका कुछ क्षेत्रों में अभाव दीख रहा है। 
आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था सत्योदका शीततटा zara: | 
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धर्यात चान्तरात्मा ॥ 
` ब्रतशीळ व्यक्ति ही दूसरों को ब्रती बना सकता है सदा- 
चार तथा सत्प्रचारशील आशावाद के प्रतीक स्वामी विवेकानन्द, 
रामतीर्थ, वल्लभ, स्वामिनारायण, रामानन्द, कबीर, नानक, 
गरीबदास, दादू दयाळ, MAT, रामकृष्ण, सूर, तुळसी के वंश- 
घर महापुरुषों का यह समुदाय rara राष्ट्र को सच्ची दिशा 
प्रदान कर सकेगां, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है | 
सभी संप्रदायाँ के आचार्या का तपः स्वाध्यायपूत जीवन 
एवं TWN उनका सामयिक अभियान, कंकर-कंकर में 
शंकराचाय का शिवदर्शन, रामानुज की उपास्य के प्रति दृढ़निष्ठा, 
व्रल्लभ की Kar प्रति भावशुद्धि, स्वामिनारायण का अक्षर 
पुरुषोत्तम का ज्ञान, देहाध्याय से उपर उठ कर नानक की निर - 
कारोपासना, श्रीचन्द्र का शाइवत दशन, रामानन्द का भूमादशेन, 
सूर-तुढसी की ईश निष्ठा का संबळ जब तक साघु समाज में 


रहेगा तब तक इसका सर्वतो भद्र महामस्तकाभिषेक बना ही 
रहेगा | इस दिशा में साधु समाज को सतत प्रयत्नशील बना 


रहना है | 
गोरक्षा त्था गोसंवधेन q 


राष्ट्र उन्नति की दृष्टि से प्राचीन काळ से लेकर अब तक 
न केवल धार्मिक अपितु आर्थिक उन्नति में गोंबश का बडा ही 


महत्त्व रहदा है | N जीवनदशा में दूध-घी, कृषि उत्पादन में बैल, 
सांड, खाद आदि सामग्री प्रदान कर मरने पर भी अपने अवशेष 
से अनेक उत्पादक सामग्री में सहयोग प्रदान करता है। योगे- 


FAT कृष्ण का गोचारण, समर्थ रामदास का गोपालन, गोरक्षा 
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में कूका सन्तो का बढिदान भारतीय जनता का आहवान कर 
रहा है कि वह सम्पूण गोवंश की रक्षा तथा सेवा के लिये 
कटिबद्ध होकर प्रयत्न करे | भारत सरकार तथा राज्य सरकारों 
का भी यह कतेच्य हो कि सारे भारत भूमि पर से गोवध के 
कलंक को कानून द्वारा मिटा दे | 

बलात्‌ धर्मपरिबतेन की घटनाय उचित नहीं हें । प्रलोभन 
तथा आर्थिक मदद के आधार पर निर्धन लोगों को किसी घम 
में परिवर्तन करना धर्म श्रवर्तकों के मूल आदर्शो के प्रतिकूल 
है । साधु समाज को अपने अनुयायी at के साथ मिलकर 
इस समस्या का समाधान करना है | हमें अपने उपेक्षित हरिजन 
तथा गिरिजन समाज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिये । 
उनकी समस्याओं को अपनी निजी समस्या समझकर समाधान 
Gea होगा । उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में यथाशक्ति . 
आर्थिक सहयोग देते हुए उन्हे पूर्ण आइवस्त बनाना हमारा 
नेतिक कतव्य है, जिस से हिन्दू समाज का संगठन ee रह 
सके । हिन्दू समाज के व्यापारी वर्ग को इस उपेक्षित समाज 
की रक्षा में सुक्तद्दस्तसे सहयोग देना दोगा, जिस से कि यह वर्ग 
मिशनरी आदि फे चक्कर में न पड़े | 

देश में .दिरश्रान्त दशा में बढ़ रहे अनाचार, दुराचार, 
बलात्कार, डाकाजनी, तीर्थमर्यादा का लोप, मानवता की अव- 
vaa, कतव्य की उपेक्षा, स्वच्छन्द्ता, उद्दाम विलासिता आदिं 
जो दोष समाज में आए हें, वह हमारी संस्कृति के आदशाँ पर 
कुठराघात कर रहे हैं | दीन हीन मानव एवं बहू बेटियों का 
जीवन खतरे में है । ऐसे विषाक्त वाताबरण में हमें गम्मीरता 
से निदान Cea होगा तथा साधु समाज स्वयं स्थिर अनुशासित 
बन कर देश के नेताओं को भी सप्परामश दे जिस से देश 
सुख, शान्ति के मार्गे को Ge कर अपने घर में अपने सुख 
MAST: का अनुभव कर सके | इसके निमित्त सदाचार एव 
नैतिक शिक्षा प्रसार की योजना कयोन्वित की जाय जिससे 
भ्रष्टाचार, मद्यपान तथा अपराधों की बढ्‌ रही प्रवृत्ति पर 
नियंत्रण ढगाया जा सके । ये सामाजिक अपराध भारतीय जीवन 
परम्परा को नष्ट कर रहे हैं । 
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साथ समाज यह आवर्यक मानता है कि जिन प्राचीन - 


आदर्शा को सामने रखकर ment की स्थापना की गयी हे 


और उनके साथ चळ अचढ सम्पत्तियां लगी उनका जनहित ` 
में पूर्ण संरक्षण होना चाहिये और IE | 
प्रावधानों से सभी धमेस्थानां को मुक्त कर देना चाहिये जैसे : 
बाहरी हदबंदी कानूनों भें किया गया है । गुजरात तथा विहार ` 
प्रदेश साघु संस्थाओं और मठों का गढ़ माना जाता रहा है जहां ` 
हजारों छोटे बड़े घमेस्थान सैकड़ों वर्षो से स्थापित हें, इनके - 


साथ सामाजिक तथा धार्मिक कार्या के सम्पादन के लिये 
भूसम्पात्तिया गी हैँ परन्तु खेद है कि राज्य सरकारों ने धरी- 


स्थानों को भूमिहदवंदी कानून से मुक्त नहीं किया है जसा कि . 


उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किया गया है । 
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि धार्मिक संस्थाओं एव' 


मठां के सामान्य संचालन में राजकीय हस्ताक्षेप नहीं हो और 
धर्मादा संबंधी कोई कानूनी प्रावधान भारत साधु समाज के : 
सहमति के बिना देश के किसी भी भाग में लागू नहीं किया 
जाय । धमस्थानों को व्यापारिक एव आर्थिक लाभ का साधन: 


e . 


नहीं समझ कर इसे धर्म एवं आध्यात्मिक तथा समाज शिक्षा 


rn 


का केन्द्र मानना चाहि 


रहकर पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिये । 


अन्त में आप सम्त महापुरुषों एव सदूगृह्दस्थां से आशा: 
एव संस्कृति के आदर्शा की रक्षा: 
तथा राष्ट्रीय जीवन में परस्पर शान्ति एवं सद्भाव की भावना 


करता हू” कि भारतीय धर्म 


sa में अपना योगदान देगें । हें स्वागत समिति के 
प्रमुख स्वामीजी का धन्यवाद करता हू जिन्होंने भारत 


साधु समाज महा अधिवेशन की उन्नत व्यवस्था तथा प्रबंध का 


नेतृत्व किया और स्वामिनारायण द्विशताब्दी के अवसर पर 


साधु सन्तों व विशिष्ट महानुभावों का SIT रूप में स्वागत : 


सत्कार किया 


AO रा स्वरूप शास्त्री 
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ये । धमंस्थानो पर जिस किसी की गृध्र ` 
. IA 
दृष्टि छगी हो उससे साधु समाज तथा जनवर्ग को सावधान - 


REO बक कक ns ~ MAA = noe” = “ >> 


EA 








